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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के स्तुप में 

रग्या जा सके 
Separuta paging is given this part in order that it my he filed u15 1 Spurut 
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गृह मंत्रालय 

( iii ) अपने पुर्वोक उदेश्य को अग्रसर करने के लिए मणिपुर राज्य 

में सुरक्षा बलों और सिविल सरकार सपा नागरिकों पर हमला 
अधिसूचना 

करने के लिए उक्त मशस्त्र बलों को नियोजित किया है तथा 
नई दिल्ली , 26 अक्तूबर , 1953 

ये नागरिकों के विरुद्ध सूट के और उनको अभिनय करने के 

और साथ ही अपने संगठनों के लिए निधियों का संग्रहण करने 
फा०ार 775 ( अ ):- - पोपुल्स लिबरेशन आर्मी (पूर्वी क्षेत्र ) 

के कार्यों में लगे हुए हैं , 
जी माधारणनगा पी० एम० ए० के नाग मे जानी जाती है, पीपुल्म रेघो 

( iv ) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयुधा और प्रशिक्षण 
ल्युशनरी पाटी आफ कांगलीपाथ, (जिम इसमें शमयः पाचाम प्रिपाक कहा 

के कप म महायता प्राप्त करने के लिए विदेशो में संपर्क स्था 
गया है ) और उसकी " रेर आर्मी " और माथ ही प्रिपाय की गात 

पित करने के छ प्रयास किए है . 
जैसे कांगलीपाफ कम्युनिस्ट पार्टी ( के मी० पी० ) और उसके भाणस्त्र 
विग ने जा रे आर्मी कहलाता है (जिसे हममें ययः पश्चात मीन। 

और , केन्द्रीय मरकार यी यत्र राय कि पूर्वोक्त कारणों से मोती 
एक्स्ट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन कहा गया है ) - - 

(एक्स्ट्रीमिस्ट आर्गनाइजेशन और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकाय, जिनके 

अंतर्गत उपरोस मशस्त ग्रुप है , विधि विरुद्ध मंगम ; 
( i ) एक स्वतंत्र मणिपुर बनाने के , जिम , मणिपुर राज्य मनाविष्ट 

होगा , अपने उद्देश्य को खुने लौर घर सोपण. का है और भारत __ और, केन्द्रीय सरकार की ... और राय है कि पुलिस बलों पर और 
मंव में जक राज्य को पिलग कारन के अगने उद्देश्य के अनुसरण नागरिकों पर पर्योक मोती एमस्ट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन के मशस्त्र ग्रुपों 
में हिंसात्मक क्रियाकलापों का सहारा लिया है और इस आशय द्वारा हिसात्मक कार्यों और आश्रमणों की पुनरावृत्ति के कारण , मोती 
के इवाहा . भी निकाले हैं कि ये भारतीय माम्राज्यिक बलों एक्स्ट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन और उनके द्वारा बनाए गाः अन्य निकायों को , 
में विरुव पब तक लाहने रहें । जब तक उनके उद्देश्य प्राप्त जिनके अंतर्गत तथाकथित पीपुल्म लिबरेशन आर्मी और रेड आर्मी हैं , 
नहीं हो गति है , 

तुरन्त प्रभाव में विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक है । 


tji ) मशः बना ति , तथा कथित पीपुल्ग लिबरशन आर्मी. रे 

आर्मी और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकायों को अपने 

पूर्वी त उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियोजित किया 
( CI, 63 


___ अत , अब , केन्द्रीय गरकार , विर्धािवरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधि 
नियम , 1967 ( 1967 का 37 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
पदम गक्तियों का प्रयोग करते हुए. पोपल्म लिबरेशन आर्मी (पूर्वी क्षेत्र ) . 


( 4 ) 
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पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी आफ कागलीपाक और उसकी रेउ आर्मी को 

the other bodies set up by them , to achieve their 

aforesaid objective ; 
और साथ ही प्रिपाक की शाखाओं जैसे कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी और 
उसके सशस्त्र किंग जो रेड आर्मी कहलाता है और उनके द्वारा बनाए 

( ili ) have in furtherance of their aforesaid objective been 

employing the said armed forces in attacking the 
गए अन्य निकायों को विधिविरुख संगम घोषित करती है और, उस धारा 

Security Forces and the Civil Government and the 
की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

citizens in the State of Manipur, and indulging in 

acts of looting and intimidation against the civilian 
यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उत्त, अधिनियम को धारा 4 के 

population and collection of funds for their organi 
अधीन किए जाने वाले किसी आदेश के अधीन रहते हुए, राजपत्र में प्रकाशन की 

sations ; . 
तारीख से प्रभावी होगी । 

( iv ) have, to achieve their aforesaid objective, made some 

efforts to resumo their contacts with foreign coun 
[970 to 1 1/13 /83-778 60- 1] 

trles for securing assistance by way of arms and 

Trainin . 
fro TTo 97797, fair 572 

And whereas the Central Government is of the opinion 
that for the reasons aforesaid , the Meiici Extremist Organi 
sations and other bodies up by by them , including the med 

groups nutned above, ure inlawful associations : 
MINISTRY OF HOME AH-LAIRS 

And whereas the Central Government is further of the 

Opinion that because of the repeated acts of violence and 
NOTIFICATION 

attacks by anned groups of the aforesaid Meitei Extremis : 

Organisations on the police forces and on the civilian popu 
New Delhi, the 2612 October , 1983 

lation , it is necessary to declare the Meitci Extremist Orga 
S . O . 775 ( E ) . - Whereas the People s Liberation 

nisations and the other hodics set rip ly them , including the 
Army 

No -called People s Liberation Vimy and the Rur y, lo ha 
( Eastern Region ) generally known as the PLA , the People s 

unlawful with immcdiatc ellcct ; 
Revolutionary Party of Kangleipak ( herein : ller referred to 
18 PREPAK ) and its Red Army is also the offshoors of 

Now , therefore , in cxercise of the rivers conferred hi 
PRFPAK like the Kanglçipak Communist Party ( h . C .P . ) 

yub -section ( 1 ) of section 3 of the Unlawful Activities ( Pre 
and its armed wing also called the Red Army (hereinafter vention ) Act, 1967 ( 37 of 1967 ) , The Central Government 
referred to as the Meitei Extremist Organisation ) - - 

hereby declares the People s Liberation Vimy ( Eastern Ro 

gion ) , People s Revolutionary Party of Kangleipah , in its 
( i) have openly declared as their objective de forma Red Army, 19 also offshoots of PRFPAK like the Kan 

tion of an independent Manipur comprisin : the gleipal Communist Party and its all ined wing also called the 
State of Manipur and have resorled to violent acti Red Army and other bodies set up hy them to be unlawful 
vities in pursuance of their objective tu bring about itssociations, and directs , in exercise of the powers conferred 
secession of the said State from the Union of India hy the provino to sub - section ( 3 ) of that section , that this 
and have also brought out lcaflets that they will go 110tification shall, subject to any order that may be made 
on tighting against the Indian Imperialist Forces under section 4 of the said Act, have lect from the Tale 
until their objecuves are attained ; 

of its publication in the Official Gazelle . 

[File No. 11 / 13 /83-NF- 11 
i ) have been employing yrmed forces, namely , the so 
called People s Liberation Army, the Red Army ni 

P . P . NAYYAR , Spiccy . 
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